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श्रीहरिए बन्द्रकला 


अथवा | 
गोलोकताशी मारतभपण भारतेनद्‌ श्रीदरिश्रन्द्र का जीवतसबंस्थ । 








प्रशभस भाग नाटकावली | री 
जिसमें उक्त ३विशिरोसणा के रचित तथा अनुवादित नाटक, 9 
शक हत्या दिक का संग्रह है | 4 


मर मे, कल —— 
क्रिस पक सम्पाद |, भा मं कु बाक रामदीन सिंह संकलित 


हक बाबू रावरण/बत्य मिद दवारा मतशित । 








